हे हरी काई को ओ ुखघलबोललामनकरप्य खो ला दुख घर खोल ले ओ तो ओ तो तो व्याप क
ब्रह्म प्यारी प्यारी ब्रह्म सर्वव्यापक है आप लोगों ने सुना होगा भगवान सर्व
व्यापक है सबसे छोटा जो परमाणु होता है उसमें भी व्याप्त है उनको कहीं जाना नहीं
है फिर है किशोरी जी को कुंज कुंज में रोते हुए ढूंढ रहे हैं कहाँ गई प्यारी जू
अरे खोजें तो वो जो किसी से दूर हो जो सर्वव्यापक है उसको क्या खोजना है किसी को
वो तो सर्वत्र है लेकिन किशोरी जी का कमाल है कि उनकी सर्वज्ञता को कुंठित कर दिया
वो भूल गए कि मैं सर्वज्ञ हूँ सर्वज्ञ को अल्पज्ञ बना दिया सुख का जो कंध हैं
सिंधु हैं उसको रुला रही है किशोरी जी मान करके रूट करके वो रो रहा है आनंद कंद है
फिर रो रहा है आनन्दकंद तो सदा आनंद में रहता है अरे उसको पाने वाला सदा आनंद में
हो जाता है उसकी कौन कहे यह सा किशोरी जी का कमाल है म री 4 वलेजगबोलेजालेवाले
जाने, जाने वाले गोल जाने प्यार चलावे दाल को तलवे दाल को चलावेले हो प्यारी
दहिसबेद कहता है भया द स्याग भया तपत सूर्या भया दिंदर्बयुष मृत्यु धावति पंच महा
भागवत कहती है वेद कहता है सब 1 स्वर से कहते हैं भगवान के डर से डर भी डरता है
मैंने यमराज भी कांपता है भगवान की भाव देखकर आज भाव टेडी है कोई गजब होने वाला है
प्रलय होने वाला है भृकुटी विलास से प्रलय होता है न तो जिसके डर से यमराज भी डरता
है वह ब्रह्म किशोरी जी के भाव देख कर डर रहा है आज टेडी है भाव कोई मुसीबत आने
वाली है मेरे ऊपर हर हो चुप हो थोपे हारी हरदे बुहारी से जा प्यारे देहुरी दे काला
जी का दे हालाले गालटिकटपियनह पीयर ला ले जाए me ja sake काम मन प्यारे चाहे अरे
मैया को बुरा हो बुरा प्यारी मिया सभी प्यारे प्यारी ही गोपी प्यारी यारी यारी ना
प्यारी प्राण प्यारी प्राण प्राण प्यारी यारी या यारी कोई बस कोई चाहे कोई भले कोई
चाहे सुख हे प्यारे प्यारे भी हे प्यारे आली प्यारी प्यारी यार प्यार यारे भी हे
प्यारे है प्यारे भाजे ही है 2 भालू से प्यारे ालेखययतुतोकरुा
